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देना ओ बंद लेने ना ना दे ना लेना लेना प्रेम भेद 3 बता दे ले ना लेना 3 प्रकार का
प्रेम होता है 1 का नाम है समर्थारति जिसको गंवारी भाषा में बोलते हैं देना देना
इसमें भगवान के प्रति कोई मांगने की भावना नहीं होती भावना ऐसा नहीं की भावना तो
हो रही है लेकिन जबान से कभी नहीं मांगा तो अगर भावना हो रही है मांगो न मांगो
बराबर अगर मांगने की कामना है लेकिन मुझ से नहीं बोले तो भगवान तो कामना नोट करते
है इसलिए कामना भी जहाँ न हो अपने सुख की केवल देने देने की भावना हो भगवान अथवा
गुरु के प्रति उसको कहते हैं निष्काम प्रेम या समर्था रति का प्रेम नंबर 2 लेना
देना ये प्रेम संसार में भी खूब है बाप बेटा स्त्री पाती भाई बहन जितने भी लिखते
हैं इनमें यही प्रेम चलता है हमने उसकी शादी में 1 लाख का सामान दिया उसने नोट कर
लिया हमारी लड़की की शादी में वह भी 1 लाख का देगा बड़ा गणित बना हुआ है अगर
गड़बड़ा गया गणित हो गयी लड़ाई दिन भर हिस्ट्री परती में लड़ाई होती है बाप बेटे
में लड़ाई होती है क्यूँ ये लेने देने का गणित गड़बड़ा जाता है बैलेंस हमने इतना
तुम्हारे लिए किया और तुम छोटी सी बात नहीं मानी हो गई रणाजी अगर हिसाब किताब सही
है लेना देना तो इसको कहते हैं समयसा रती और जहाँ लेने लेने की भावना होती है वह 2
लड़ाई लड़ाई है संसार में उसको कहते हैं भगवान के एरिया में साधारणी रति तो समरथा
रती मैंने निस्काम प्रेम समंज सारती मिस कम से कम मिक्चर प्रेम सावधानी रहती सकाम
प्रेम तो ये 3 जो भेद हैं इसका परिणाम भी 3 होता है साधारण रहती वाला थोड़ी दूर
जाता है उसका प्रेम दिब्प्रेमहैवोभी माइक नहीं है क्योंकि वो भगवान से कर रहा है
भगवान का दर्शन मिलता रहे भगवान का स्पर्श मिलता रहे यानि सब इंद्रियों के विषय
भगवान के मिले लगातार ये लेने लेने की भावना संसार नहीं मांग रहा भगवान से भगवान
का समान मानता है लेकिन मानता है ये प्रेम है कुब्जा का मथुरा की कुब्जा तो भगवत
प्राप्ति होने के बाद ये यहीं रुक जाता है प्रेमा भक्ति पर साधारण हरसीवाला और
समंजसालतिवाला ये रुपमुणिवगैरह है द्वारिका की भगवान की अवभांगिनी हिस्ट्री इनमें
दोनों भावना है लेना देना अपना सुख भी चालती है और श्याम सुन्दर का सुख भी चाहते
हैं ये भगवत प्राप्ति के बाद वाला जो प्रेम है स्नेह भक्ति मान भक्ति प्रणय भक्ति
राग भक्ति अनुराग भक्ति के पास तक अनुराग भक्ति तक इनकी गति है कितने ऊँचे क्लास
का प्रम को मिलता है और जो केवल भगवान का ही सुख चाहती है अर्थात निष्काम प्रेम
समरता रतिवाली गोपियां ए ब्रिड अपना सुख नहीं चाय केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती
हैं इसलिए इनका दर्जा इतना ऊंचा है की भगवान इनकी चरण धूल चालते है और द्वारिका की
स्त्रियाँ रुपमुणीवगैरा इनके चरण की धूल जाती है ब्रह्मा विष्णु शंकर, नारद समस्त
महापुरुष इनकी चरण धूल जाते हैं तो ये महा भाव तक जाती हैं गोपियां जो जीवों की
अंतिम सीमा है प्रेम तो प्रेम तो तीनों करते हैं भगवान से ही ही ही ही हम लोग तो
भी करते हैं न भगवान से भी करते है संसार से भी करते हैं इसलिए अभी बीच में पड़े
हैं जब ऐसी अवस्था हो जाती है, भगवान से ही प्रेम हो तो भगवत प्राप्ति होती है तो
उस दर्जे में ये 3 लाख मैंने बताए सकान सकान मिश्का मिक्चर और निस्काम सर्व
श्रेष्ट रस निफकामप्रेम का इन्हीं को महाराज मिला और सकाम निफ़्काम मिक्चर को नहीं
मिला उरुमुरीवगैरह को राज सदब से नहीं मिला शुरुं उ नेतानतरहतेप्रसादा श्री
लक्ष्मी को वो नहीं मिला और उपजा मिलने का तो सवाल दे तो माधुर जो भाव ही हो नंबर
2 निष्काम प्रेम का लख्य हो तो अंतिम रस मिलेगा जो भी अंतिम रस चाहे जी ये 2 शब्द
याद रखे निष्काम प्रेम और माधुर्य भाव थैंक यू
